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भित्तमा 
नई दिल्ली , 13 जुलाई , 1982 


सा . का . मि . 493 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , पंजाक पनर्गठन 
अधिनियम , 1908 (1986 का 41 ) की भारा 87 वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना की तारीख को 
पंजाब राज्य में यथा प्रपस्त पंजाब विधत (कल्क ) संशोधन अधि 
नियम , 1981 (1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25 ) का निम्न 
लिखित अवतरणों के अधीन रहते हुए , पंग के मंत्र राज्य 
क्षेत्र पर विस्तार करती है , अर्थात : 


भियपत किया गया पंजीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रका 

प्रशासक अभिप्रेत है । 
2 . धारा 2 में , 
( क ) प्रारंभिक भाग में पंजाब विरात ( शल्क ) अधि 

मियम , 1958 पाबों , कोष्ठकों और अंकों के 
स्थान पर "पंजाब विद्यत (लस्क ) अधिनियम , 
1958 , जैसा वह चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में 

प्रवृत्त है शब्द , कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ; 
(स ) खण्ड 1 में , उपधारा (1) में , सा उस खण्ड द्वारा 

मल अधिनियम की धारा 3 में प्रतिस्थापित किए 

जाने के लिए निवेशित किया गया है , 
11 ) प्रारंभिक भाग में राज्य सरकार सदों के 

स्थान पर , जो उसमें पहली बार आए है , 
" केन्द्रीय सरकार शब्द रखे जाएगे और उन्हीं 
शब्दों के स्थान पर , जो उसमें दूसरी बार आए 

है , " प्रशासक पारद रखा जाएगा ; 
( 2 ) प्रथम परन्तक में , " राज्य सरकार शब्दों के 

स्थान पर प्रशासक शब्द रखा जाएगा ; 
( 3 ) तीसरे परन्तक के पहले भाग में पंजाब वियत 

( एल्क) संशोधन अधिनियम , 1981 के प्रारंभ 


__ उतिरण 
1 . धारा 1 में , उप - धारा ( 2) के स्थान पर निम्नलिखित 
उप -धारा रली जाएगी , अर्थात :--- 

"(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक , चंडी 
__ गढ़ राजपत्र में अधिसूचना मारा , नियर कर । 

स्पष्टीकरण इस उपधारा में " प्रशासक से 

राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुछेद 239 के अधीन 
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(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे प्रशासक , चंडीगढ़ 
राजपत्र में अधिसुचना द्वारा , नियत करे । 


स्पष्टीकरण - इस उपधारा मे , प्रशासक से राष्ट्रपति 
द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया 
संधीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है । 


2 . 1958 के पंजाब अ(िनयम 10 की धारा 3 का सशोधन 


शब्दों , कोष्ठकों और अंको के स्थान पर 
" चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में पंजाब विद्यात 
( शल्क ) संशोधन अधिनियम , 1981 (1981 का 
पंजाब अधिनियम सख्या 25 ) के प्रारम्भ शब्द , 
कोष्ठक और अंक रख जाएगे , उसमें पहली 
गर आने वाले राज्य सरकार शब्दो के स्थान 
पर प्रशामक शब्द और उसमें दूसरी बार 
आने वाले राज्य सरकार शब्दो के स्थान पर 

" केन्द्रीय सरकार शब्द रखे जाएगे , 
खण्ड ( 2) मं परन्तको के स्थान पर , जो मल अधि 
नियम की धारा 3 की उप - धारा ( 4 ) म जोड जाने 
के लिए उस खण्ड द्वारा निर्देशित किए गए है , 

निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण रखा 

जाएगा , अर्थात - 
परन्त चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित 

पंजाब विद्यत ( शल्क ) मंशोधन अधिनियम , 1981 
( 1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25 ) द्वारा , 
यथा संशोधित इस धारा में विनिर्दिष्ट दरो पर 
मिद्यत शल्क की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 
उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 2) के 
अधीन प्रशामक द्वारा नियत तारीख के पश्चात आने 
बाली पहली मीटर रीडिंग सारीख के साथ प्रारम्भ 
होने वाले मीटर द्वारा पर्शित उपभाग को गणना में 

लिया जाएगा ; 
परन्त यह और कि चडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर यथा 

विस्तारित पंजाब विद्युत ( शल्क ) संशोधन अधि 
नियम , 1981 ( 1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 26 ) 
की धारा 1 की उपधारा ( 2) के अधीन प्रशासक द्वारा 
नियत की गई तारीख से प्रारम्भ होने वाली और उम 
नारीख के पश्चात आने वाली पहली मीटर रीडिंग 
नारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विद्यात 
शुल्क की संगणना इस प्रकार की जागी मानो 
पंजाब विद्युत ( शुल्क ) संशोधन अधिनियम , 1981 
( 1981 का पजाब अधिनियम सख्या 25 ) का चंडीगढ़ 
के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार नहीं किया गया 
भा । 

स्पष्टीकरण - इस धारा में प्रशासक सं राष्ट्र 
पति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियक्त 
किया गया चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक 

अभिप्रेत है । " 
१ . धारा 3 का लोप किया जाएगा । 


चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त , पजाब विद्यत 
(मल्क ) अधिनियम , 1958 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 में , 
(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी 

आएगी , अर्थात - 
बोड द्वारा किसी उपभोक्ता या अनशप्तिधारी को 
पदाय की गई ऊर्जा पर बारह पैसे प्रति यूनिट से 
अनधिक ऐसे दर पर , जो प्रशासक समय - समय पर 
अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे , विद्युत शुल्क 
कहा जाने वाला शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा 

और केन्द्रीय सरकार को मंवत्त किया जाएगा : 
परन्त प्रशासक विभिन्न प्रवगो के उपभोक्ताओं के लिए 
. विभिन्न परे विनिर्दिष्ट कर सकता है । 


परन्त यह और कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने 

माले विद्युत शुल्क की दर बारह पैसे प्रति यूनिट से 
अधिक हो सकती है किन्तु यस पंसे प्रति यूनिट से 
जस ऊर्जा पर अधिक नहीं होगी जिसका विवाह या 
अन्य धार्मिक अथवा सामाजिक उत्सव के अवसर पर 
प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अस्थाई कनेक्शन 
या विद्यमान कनेक्शन के अस्थाई विस्तार द्वारा उप 
भोग किया जाता है : 


परन्त यह और कि चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में पजाब 

विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम , 1931 (1991 

का पंजाब अधिनियम संख्या 25 ) के प्रारम्भ से , जन 
तक कि विरात शुल्क की दरे इस धारा के अधीन 
प्रशासक द्वारा पहली बार विनिर्दिष्ट की जाती है , 
विद्युत शुल्क बोर्ड द्वारा उपभोक्ता या अनुप्ति 
भारी को प्रदाय की गई ऊर्जा पर उद्गृहीत किया 
जाएगा और केन्द्रीय सरकार को संदस्त किया जाएगा 
और इसकी संगणना निम्नलिखित दरो पर की 
जाएगी : 


उपबंध 


( 1 ) जहां ऊर्जा का प्रदाय घरेलू उपभोकाको किया 

जाता है , वहां विद्युत शुल्क की दर इस प्रकार 
प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूनिट आठ पसे 
होगी ; 


चंडीगढ़ के मंघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब विधत 
( शल्क ) संशोधन अधिनियम , 1981 ( 1981 का पंजाब अधिनियम 
संख्या 25 ) पंजाब विधुत (शुल्क ) अधिनियम , 1958 का संशोधन 
करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के बत्तीसवे वर्ष में 
पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : --- 


( 2) जहा विद्युत का खदाय बाणिज्यिक उपभोक्ता क 

लिए किया जाता है वहां विद्युत शुल्क की दर इस 
प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूनिट दम 
पैसे होगी ; 


1 . सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1 ) इस अधिनियम का 
संक्षिप्त नाम पंजाब विपत ( शल्क ) संशोधन अधिनियम , 1981 


( 3 ) जहां वियत का प्रदाय किसी अन्य प्रवर्ग के उप 

भोक्ताओं को किया जाता है यहाँ विद्यात की 


[ भाग II - - चंड3 (i ) ] 
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पर इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूनिट 

पांच पैसे होगी : 
परन्त यदि ऐसा उपभोक्त्ता घरेल या वाणिज्यिक प्रयोजन 

के लिए उसे इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के 
किमी भाग का उपयोग करता , - - 
( क ) जहां घरेल या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस 

प्रकार उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के मापन 
के लिए किमी प्रथक मीटर को लगाया जाता है , 
वहां इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा के भाग पर 
विहात शल्क की दर यथास्थिति खण्ड (1) या 
खंड ( 2) में यथा विनिर्दिष्ट होगी , और 
जहां घरेल या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस 
प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा को मापने के लिए कोई 
प्रथक मोटर नहीं लगाया जाता है वहां इस प्रकार 
प्रदाय की गई सम्पूर्ण ऊर्जा पर जिसके अन्तर्गत 
इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा भी है , विद्युत 
शतक की दर इस खण्ड ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट 
होगी ; 


" परन्त चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित 

पंजाब विद्युत ( शुल्क ) संशोधन अधिनियम , 1981 
( 1981 का पंजाब अधिनियम संख्या 25 ) द्वारा यथा 
मंशोधित इस धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर विहात 
शुल्क की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उक्त 
अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
प्रशासक द्वारा नियत तारीख के पश्चात आने वाली 
मीटर रीडिंग की तारीख से प्रारंभ होने वाले मीटरों 

द्वारा दर्शित उपभोग को गणना में लिया जाएगा : 
परन्त यह और कि चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर यथा 

विस्तारित पंजाब विद्यत ( शल्क ) संशोधन अधि 
नियम , 1981 ( 1981 का पंजाब अधिनियम मंख्या 
25) की धारा 1 की उपधारा ( 2) के अधीन प्रशासक 
दनारा नियरा की गई तारीख से प्रारंभ होने वाली 

और उस तारीख के पश्चात आने वाली पहली मीटर 
रीडिंग की तारीख समाप्त होने वाली अवधि के लिए 
विधत शल्क की संगणना ऐसे की जाएगो मानो 
पंजाब विद्यत ( शल्क ) संशोधन अधिनियम , 1981 
( 1981 का पंजाम अधिनियम संख्या 25 ) का चंदी 
गढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार नहीं किया गया 
था । 
स्पष्टीकरण - - इस धारा में प्रशासक से राष्ट्रपति 
द्वारा संविधान के अगच्छेद 239 के अधीन नियक्त 
किया गया चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक 

अभिप्रेत है । " । 
3 . निरसन और व्यावृत्ति - (लोप किया गया ) 

[ सं . यू - 11013 /3/ 82 -यू . टी . एल . ( 150 )] 

आर . वी . पिल्ले , संयक्त सचिज 


( 4 ) जहा विद्यात का प्रदाय किसी ऐसे उपभोक्ता को 

किया जाता है जो विवाह या अन्य धार्मिक अथवा 
सामाजिक उत्सव के अवसर पर प्रकाश व्यवस्था के 
प्रयोजन के लिए अस्थाई कनेक्शन या विद्यमान 
कनेक्शन के अस्थाई विस्तार द्वारा अनुज्ञप्तिधारी 
नहीं है , वहां विद्युत शुल्क की दर पूर्ववती खंडों 
में अन्तर्षिष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए 
भी इस प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूनिट 

घस रुपए होगी और 
( 5) जहां ऊर्जा का प्रदाय किसी अनज्ञप्तिधारी को 

किया जाता है , वहां विद्युत शुल्क की दर इस 
प्रकार प्रदाय की गई ऊर्जा के प्रति यूनिट पांच 

पैसे होगी : 
परन्स उम ऊर्जा के , जिसका ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय 

किया जाता है , जो धारा 2 के खण्ड ( घ ) के उप 
खण्ड ( 2) में यथा विनिर्दिष्ट अनुप्तिधारी नहा 
है , निम्नलिखित को प्रदाय किए जाने पर : 
घरेलू उपभोक्ता या वाणिज्यिक उपभोक्ता को , 
वियत शुल्क की दर इस प्रकार विक्रय की गई 
कर्जा पर यथास्थिति खण्ड (1 ) या खण्ड ( 2) 

में यथा विनिर्दिष्ट होगी ; . 
( ख ) किसी अन्य प्रवर्ग के उपभोक्ताओं को , बिरात 

शल्क कीदर इस प्रकार विक्रय का मई ऊर्जा 

पर खण्ड ( 3) में यथा विनिविष्ट होगी ; और 
( ग ) किसी भी उपभोक्ता को , जो विवाह या अन्य 

धार्मिक अथवा सामाजिक उत्सव के अवसर पर 
प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अस्थाई कने 
क्शन या विद्यमान कनेक्शन के अस्थाई विस्तार 
धारा उपभोक्ता है , विद्युत शल्क की दर इम 
प्रकार विक्रय की गई ऊर्जा पर खण्ड ( 4 ) में 

यथा विनिर्दिष्ट होगी । । 
(2) उप -धारा (4) में , मिम्नलिखित परन्तुक जोड़ जाएग , 
अति : 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th July, 1982 
G . S . R . 493 ( E ). - In exercise of the powers cupferred by 
section 87 of ths Punjab Reorganisation Act, 1966 ( 31 of 
1966 ), the Central Government bereby extends to the Union 
territory of Chandigarh , the Punjab Electricity (Duty ) Amend . 
ment Act, 1981 (Punjab Act No. 25 of 1981) , as in force in 
the State of Punjab at the date of this notification , subject to 
the following modifications , namely : 


Statet, 1981ndigarh, the ment berisation es com 


MODIFICATIONS 
1. In section 1, for sub -section (2 ) , the following sub 
section shall be substituted, namely : 
" ( 2 ) It shall come into force on such date as the Ad 

ministrator may, by notification in the Chandigarh 

Gazette, appoint . 
Explanation . - - In this sub -section Administrator means 

the Administrator of the Union territory of Chandi 
garh appointed by the President under article 239 
of the Constitution ." . 


2 . In section 2 ,- - 
( a ) in the opening portion, for the words , brackels and 

figurzy " the Punjab Electricity (Duty ) Act, 1958 " , 
the words, brackets and figures the Punjab Electricity 
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(Duty ) Act , 1958, us in force in the Union territory 
of Chandigarh " shall be substituted ; 


Explanation . — 1o thig sub -section , " Administrator " means 
the Administrator of the Union territory of Chandigarh ap 
pointed by the Prosident under article 239 of the Constitu 
tion , 


( b ) in clauec ( 1 ) , in sub - section ( 1 ) directed by that 

clauso to bo nubstituted in section 3 of the principal 
Act, - 
( i) in the opening portion , for the words " State 

Government" Occusting therein for the first time, 
the words " Central Government" shall be substi 
tuted and for the same words occurring therein 
for the second time, the word " Administrator" 

shall be substituted ; 
( ii) in the first proviso , for the words " State Govern 

ment" , the word “ Administrator " shall be sub 

stituted ; 
(li) in the opening portion of the third proviso , 

for the words , brackets and figures the com 
mencement of the Punjab Electricity (Duty ) 
Amendment Act, 1981" , the words, brackcts and 
figures " commencoment of the Punjab Electricity 
( Duty ) Amendmont Act, 1981 (Punjab Act No , 
25 of 1981 ) in the Union torritory of Chandl 
garh " , for the words " State Government" 
occurring thercin for the first time, the words 
" Administartor" , and for the words " State Govern 
ment" occurring thorcin for the second time, the 
words " Central Government" shall be substituted ; 


2 . Amendment of section 3 of Punjab Act 10 of 1958 , 
In the Punjab Electricity ( Duty ) Act, 1958 , as in force in 
the Union territory of Chandigarh ( hereinafter referred 
to as the principal Act ), in section 3 , - . 
( 1 ) for sub - section ( 1 ), the following pub -section aball 

be substituted , namely ; - - 
" ( 1 ) There shall be levicd and paid to the Central 

Government on the cnergy supplied by the Board 
to 4 consumer or a licensee a duty to be called 
the electricity duty , at sịch rate not exceeding 
twelve paisc per unit us the Admninistrator may, 

from time to time, by notification specify ; 
Provided that the Administrator may specify difforent 

rates for different cutegories of consumers : 
Provided further that the rate of electricity duty to be 

specified by the Government may exceed twelve paise 
per unit but shall not exceed ten rupecs per unit of 
coergy consumed through a temporary connection 
Or temporary extension of an existing connection 
for the purpose of illumination on the occasion of 

marriage or other rcligious or social function : 
Provided fuither that as fiom the commencement of 

the Punjab Electricity (Duty ) Amendment Act, 
1981 (Punjab Act No. 25 of 1981 ) in the Unioti 
territory of Chandigarh , till the rates of clectricity 
duty are for the first time specified by the Adminis. 
trator under this section , the electricity duty shall 
bo levied and paid to the Central Government on 
the energy supplied by the Board to a consumer or 
a licongee and it shall be computed at the following 
rutcs : 
( i ) where the energy is supplied to a domestic con 

sumer , the rate of electricity duty shall be oight 

paise per unit of energy so supplied ; 
( i ) where the energy is supplied to a commorcial 

consumer, the rate of Olectricity duty shall bo 

ton paise per unit of cnergy 50 supplied ; 
( iii) where the energy is supplied to any other cate 

gory of consumers, the rato of Olectricity duty 

shall be five paiso per unit of energy so supplied : 
Provided that if such a consumer uses any part of tho 

energy 80 supplied to him for a domestic or com 
mercial purpose , -- 


( c ) in clause ( 2 ) , for the provisos directed by that 

clause to be added to sub - section ( 1 ) of section 
3 of the principal Act, the following provisor and 

Explanation shall be substituted; namely — 
Provided that for the purpose of computing the clec 

tricity duty at the rates specified in this section 
as amended by the Punjab Electricity (Duty ) 
Amendment Act , 1981 (Punjab Act No. 25 of 
1981 ) , as extended to the Union territory of 
Chandigarh, the consumption shown by the metors 
commencing with the first meter reading dato 
falling after the date appointed by the Adminis 
trator under sub -section ( 2 ) of section 1 of the 

said Act shull be taken into account ; 
Provided further that, for the period commencing with 

the date appointed by the Administrator under 
sub - section ( 2 ) of section 1 of the Punjab Elec 
tricity ( Duty ) Amendment Act, 1981 (Punjab 

Act No. 25 of 1981) , as extended to the Union 
territory of Chandigarh , and cnding with the first 

moter reading date falling after that aate, the elec 
tricity duty shall be computed as if the Punjab 
Electricity ( Duty ) Amendment Act. 1981 ( Punjab 
Act No . 25 of 1981 ) had not been extended 
to the Union torritory of Chandigarh , 


Explanation . In this section " Administrator" means 

the Administrator of the Union territory of Chandi 
garh appointed by the President under article 
239 of the Constitution . 


3 . Section 3 shall be omitted . 


ANNEXURE 
THE PUNJAB ELECTRICITY (DUTY ) AMENDMENT 
ACT, 1981 (PUNJAB ACT No . 25 OF 1981 ) AS EXTEND 
ED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH . 

An Act to amend the Punjab Flectricity (Duty ) Act , 
1958 . 

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab 
in the thirty -second Year of the Republic of India as 
follows : 


la ) where a separate meter in ja tallent for measuring 

energy So used for a domestic or commercial 
purpose , the rate of electricity cluty on the part 
of the energy so used shall be as specified in clauso 

( i ) or clause ( ii ) , as the case inay bo, and 
( b ) to where a separate matter is not installed for measur 

ing energy 50 used for a donjestic or commercial 
purpose , the rate of electricity duty on the wholo 
of the energy so supplied , including the energy 80 
used , shall be as specified in clau (ii) ; 
( iv ) where the cnergy is supplied to any consumer , pot 

being a licensee thiough a temporary connection 
or a temporary extension of an existing connection 
for the purpose of illumination on the occasion 
of a marriage or other religious or social function . 
the rate of clecticity duty shall be ten rupees per 
unit of the energy to supplied notwithstanding 
anything to the contrary contained in the preceding 

clause ; and 
( v ) where the energy is supplied to a licensee, the 

rate of electricity duty shall be five paise per unit 

of the energy so supplied . 
Provided that on the supply of energy . hich is sold 

by a licenseo not being a license as specified in such 
clause (il) of clause (d ) of section 2 . 
( a ) to a domestic consumor ol a cortuecial consumer , 

the rate of electricity duty on the energy to sold 


1 . Short title and commencement.- - ( 1 ) This Act may be 
called the Punjab Electricity (Duty ) Amendment Act, 1981. 


( 2 ) It shall come into force on such date as the Adminis 
trator may , by notification in the Chandigarh Gazette, 
appoint. 


[9 II -- 


3 (ii) ] 


भारत का राजपत : मसाधारण 


shall be as specified in clause (i) or clause ( ii ), 

as the caso may be; 
( b ) to any other category of consumers, the rate of 

electricity duty on the cocrgy so sold shall be as 
specified in clause ( iii) ; and 


( c ) to any consumer , through a temporary connection 

or a temporary extension of an cxisting connection 
for the purpose of illumination on the occasion 
of a marriage or other religious or social function , 
the rate of electricity duty on the energy 80 
gold shall be as specified in clause ( iv ) . " ; 


(2 ) of section 1 of the said Act shall bo taken into 

account : 
Provided further that, for the period commoncing with 

the date appointed by the Administrator under sub 
Section (2 ) of section 1 of the Punjab Electricity 
(Duty ) Amendment Act, 1981 (Punjab Act No . 25 
of 1981 ) , us extended to the Union territory of 
Chandigarh , and ending with the first motor roading 
date falling after that dato , the electricity duty hall 
be computed as if the Punjab Electricity (Duty ) 
Amyndment Act, 1981 (Punjub Act No. 23 of 1981) 
had not been extended to the Union torritory of 
Chandigarh . 


(2 ) to sub -section (4 ), the following provisos shall be 
added , namely : 
Provided that for the purpose of computing the electricity 

duty at the rates specified in this soction as amend . 
ed by the Punjab Electricity (Duty ) Amendment 
Act , 1981 ( Punjab Act No. 25 of 1981) , as extend 
ed to the Union territory of Chandigarh , the con 
sumption shown by the meters commencing with 
the first meter reading date falling after the dato 
appointed by the Administrator voder sub- section 


Explanation . In this section " Administrator " means tho 

Administrator of the Union territory of Chandigarh 
Appointed by the President under anticlo 239 of the 

Constitution " , 
3. Repcal and Saving.-- [Omitted } 
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